॥ सत्यं शिवं सुन्दरम्‌॥ 


जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं 
गकरं रघव वर भूपालचूडामणिम्‌।॥1 || 


हेतं कुरु मानसं च।121| 


जामवंत के बचन सुहाए। सुनि 


जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा। तास्‌ 
देखावा ।। 


मतिधीरा।। 

तहाँ जाइ देखी बन सोभा। गुंजत चंचरीक मधु 
लोभा।। 

नाना तरु फल फूल 
भाए।। 

सैल बिसाल देखि 


हाए। खग मृग बूंद देखि मन 


भय त्यागें।। 


परम प्रकासा।। 
छं-कनक कोट बिचित्र मनि कृत सूं 
ना। 


बनै।।11। 
बन बाग उपबन बाटिका सर कूप बापीं सोहहीं। 


दो0-पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह बिचार। 
अति लघु रूप धरौं निसि नगर करौं पइस 


पसक समान रूप कपि धरी| लंकहि चलेउ 


पुनि संभारि उठि सो लंका। जोरि पानि कर बिनय 
संसका।। 


दूता।। 


सग।141| 


कौसलपुर राजा। 
गरल सुधा रिपु ate मिताई | गोपद 1९ Je अनल 
सितलाई।। 


बनावा | 
दो0-रामायुध अंकित गृह सोभा बरनि न जाइ। 
नव तुलसिका बृंद तहेँ देखि हरषि कपिराइ1151| 


—*—*— 


लंका निसिचर निकर निवासा। इहाँ कहाँ सज्जन 
कर बासा।। 

मन Hg तरक करै कपि लागा। del समय 
बिभीषनु जागा।। 

राम राम तेहिं सु 


बड़भागी।। 
दो0-तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। 


सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन 
ग्राम।161। 


सुनहु पवनसुत रहनि हमारी। जिमि दसनन्हि AE 


भानुकुल नाथा।। 
तनु कछु साधन नाहीं। प्रीति न पद सरोज 


अहारा।। 
दो0-अस मैं अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर। 


जानतहूँ अस स्वामि बिसारी। फिरहिं ते काहे न 


रघुपति गुन श्रेनी।। 

दो0-निज पद नयन दिएँ मन राम पद कमल लीन। 
परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन।181। 
—*—*— 


बनावा I | 
बहु बिधि खल सीतहि समुझावा। साम दान भय 


दो0- आपुहि सुनि खद्योत सम रामहि भानु 


रुष बचन सुनि काढ़ि असि बोला अति 
सिआन11911 


सजात।। 


सीतल निसित बहसि बर 


मम दुख भारा।। 


“ee बहु _ 


हें रूप बहु मंद।1101। 


त्रिजटा नाम राच्छसी एका। राम चरन रति निपुन 


सपनें बानर लंका जारी। जातुधान सेना सब 
मारी।। 


नगर फिरी रघुबीर दोहाई। तब प्रभु सीता बोलि 
पठाई। 


दो0-जहँ de गईं सकल तब सीता कर मन सोच। 
मास दिवस बीतें मोहि मारिहि निसिचर 
पोच।1111। 


त्रिजटा सन बोली कर जोरी। मातु बिपति संगिनि 


निज भवन सिधारी।। 
मिटिहि न सूला।। 
देखिअत प्रगट गगन अंगारा। अवनि न आवत 


एकउ तारा।। 

वकमय ससि स्त्रवत न आगी। मानहुँ मोहि 
जानि हतभागी।। 

बेन य मम बिटप असोका। सत्य नाम करु 


नहि 


सुंदर।। 


नहिं जाई।। _ SS 


सीता मन बिचार कर नाना। मधुर बचन बोलेउ 


भागा।। 
लागीं सुनैं श्रवन मन लाई। आदिहु तें सब कथा 


यह मुद्रिका मातु मैं आनी। दीन्हि 
सहिदानी।। 


जैसें।। 

दो0-कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन 
बिस्वास।। 

जाना मन क्रम बचन यह कृपासिंधु कर 
दास।1131। 


हरिजन जानि प्रीति अति गाढी। सजल नयन 


करत रघुनायक।। 

bag नयन मम सीतल ताता। होइहहि निरखि 
स्याम मृदु गाता।। 
बचनु न आव नयन भरे 


बचन बिनीता।। 


दो0-रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर 
अस कहि कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन 
42111411 


प्रभु संदेसु सुनत बैदेही। मगन प्रेम तन सुधि नहिं 


तेही।। 

कह कपि ged धीर धरु माता। सुमिरु राम सेवक 
सुखदाता।। 

उर आनहु रघुपति प्रभुताई। सुनि मम बचन तजहु 
कदराई।। 

दो0-निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान 
कृसानु। 

जननी gad धीर धरु जरे नि 

i, ळी 


कनक भूधराकार सरीरा। समर भयंकर अतिबल 


बीरा।। 
सीता मन भरोस = स तब भयऊ। पुनि लघु रूप 


ब्याल।1161। 
rock 


तोरैं लागा।। 
रहे del बहु भट रखवारे। कछु मारेसि द 


कारे।। 
नाथ एक आवा कपि भारी। तेहिं 


हिं अच्छकुमारा। चला संग लै सुभट 


आवत देखि बिटप गहि तर्जा। ताहि निपाति 


महाधुनि गर्जा || 


सुनि सुत बध लंकेस रिसाना। पठएसि मेघनाद 
बलवाना।। 


मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एक छन 


प्रभजन जाया | 


दो0-ब्रह्म अस्त्र तेहिं साँधा कपि मन कीन्ह 
बिचार | 


Oi न ब्रह्मसर मानउँ महिमा मिटइ अपार 1191 


गरुड़ असंका।। 
दो0-कपिहि बिलोकि दसानन बिहसा कहि दुर्बाद। 


[SITE 112011 


ay 


निसिचर केहिं अपराधा। कहु सठ तो 


मद गंजा।। 
खर दूषन त्रिसिरा अरु बाली। बधे सकल अतुलित 


दो0-जाके बल लवलेस तें जितेहु चराचर झारि। 
सु दूत मैं जा करि हरि आनेहु प्रिय 112111 


जानउँ मैं तुम्हारि प्रभुताई। सहसबाहु सन परी 


लराई।। | 


भगत भय हारी।। 


अपराध बिसारि।1221। 


गएँ सरन प्रभु राखिहैँ तव अप 


नारी।। 


पाई।। 


मृत्यु निकट आई खल तोही। लागेसि अधम 
सिखावन मोही।। 


बिभीषनु आए 


भल भाई।। 

सुनत बिहसि बोला दसकंधर। अंग भंग करि 

पठइअ बंदर।। 

दो-कपि कें ममता पूँछ पर सबहि Hes समुझाइ। 
ane पुनि पावक देहु लगाइ।1241। 


बचन सुनत कपि मन मुसुकाना। भइ सहाय सारद 
मैं जाना।। 

जातुधान सुनि रावन बचना। लागे रचैं मूढ़ सोइ 
रचना।। 

रहा न नगर बसन घृत तेला। बाढ़ी पूँछ कीन्ह 


कपि खेला।। 


कौतुक कहँ आए पुरबासी। मारहिं चरन करहिं 


प्रजारी | | 


पावक जरत देखि हनुमंता। भयउ 
रंता।। 


जारा नगरु निमिष एक माहीं। एक बिभीषन कर 
गृह नाहीं।। 

ता कर दूत अनल जेहिं' 
कारन गिरिजा।। 


सिरिजा। जरा न सो तेहि 


जारी। कूदि परा पुनि सिंधु 


मझारी।। 
दो0-पूँछ बुझाइ खोइ श्रम धरि लघुरूप ब ER Ri 


कहेहु तात अस मोर प्रनामा। सब प्रकार प्रभु 
पूरनकामा।। 


कहत अब 0901 |। 


कपिन्ह सुनावा।। 


फल खाए।। 
रखवारे जब बरजन 


भागे। 
दो0-जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। 


काज11281। 


जौंन en होति सीता सुधि पाई। मधुबन के फल 


राम कपिन्ह जब आवत देखा। किएँ काजु 
हरष बिसेषा।। 


दो0-प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुना पुंज। 
पूँछी कुसल नाथ अब कुसल देखि पद 


दाया।। 
ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्न 
ता ऊपर।। 

सोइ बिजई बिनई गुन सागर। तासु सुजसु त्रेलोक 


कह सुनु रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम्ह 


जाइ सो बरनी।। > 

वनतनय के चरित सुहाए। जामवंत रघुर्पा 
सुनाए।। 

सुनत कृप निधि मन अति भाए। नि 
हरषि fea लाए।। 


रच्छा स्वप्रान की I | 
दो0-नाम पाहरु दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट। 


बाट।1301। 


हौं त्यागी ।। 
अवगुन एक मोर मैं माना। बिछुरत प्रान न कीन्ह 
पयाना।। 


माहि सरीरा।। . = 
नयन स्त्रवहि जलु निज हित लागी। जरैं न पाव 


देह बिरहागी। 
सीता के अति बिपति बिसाला। बिनहिं कहें भलि 
दीनदयाला।। 


केतिक बा प्रभु जातुधान की। रिपुहि जीति 
आनिबी जानकी। 


पुलक ९ अति | fe गाता I 
दो0-सुनि प्रभु बचन बिलोकि 


मुख गात हर 


बार बार प्रभु चहइ उठावा। प्रेम मगन तेहि उठब न 
भावा।। 


सो सब तव प्रताप रघराई। नाथ न कछ मोरि 
प्रभुताई।। 
दो0- ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहिं जा पर 


नाथ भगति अति सुखदायनी। देहु कृपा करि 


सरल कपि बानी। एवमस्तु तब 


उमा राम GAS जेहिं जाना। ताहि भजनु तजि 


भाव न आना।। 


यह संवाद जास उर आवा 
सोइ पावा।। 


तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा। कहा Act कर 
करहु बनावा।। 


सुर हरषी।। 
दो0-कपिपति बेगि बोलाए आए 
नाना बरन अतुल बल बानर भालु बरूथ 
—_*—*— 


1134.11 


सहि सक न भार उदार ICIS 3 E > | > बार 


मोहई। 


fea धरहु। नु | 


सुनहु नाथ his सीता बिनु दीन्हें। हित न 


भेक। 


जौं आवइ मर्कट कटकाई। जिअहिं बिचारे 


निसिचर खाई।। 


सोइ रावन कहुँ बनि सहाई। अस्तुति Hele सुनाइ 


तेहिं नावा।। 
पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन। बोला बचन पाइ 


न कोऊ।। 

दो0- काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। 
सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिं जेहि 
4411381! 


तात राम नहिं नर भूपाला। भुवनेस्वर कालहु कर 
काला।। 


ब्रह्म अनामय ३ 


अज भगवंता। ब्यापक अजित 


जन रंजन भंजन खल ब्राता। बेद धर्म रच्छक : सुनु 


समुझु जियें रावन।। 

दो0-बार बार पद लागउँ बिनय करउँ दससीस। 
परिहरि मान मोह मद भजहु 
कोसलाधीस।139(क)।। 


तात।।39 (ख)।। 


माल्यवंत अति सचिव सयाना। तासु बचन सुनि 
अति सुख माना।। 


जहाँ सुमति de संपति नाना। जहाँ कुम 
बिपति निदाना।। 

कुमति बसी ता। हित अनहित 
मानहु रिपु प्रीता।। 

कालराति निसिचर कुल केरी 


ति घनेरी।। 
दो0-तात चरन गहि APTS Wag मोर दुलार। 
देहु राम कहुँ अहित न होइ तुम्हार।14011 


बुध पुरान श्रुति संमत बानी। कही बिभीषन नीति 


जिअसि सदा सठ मोर जिआवा। रिपु कर पच्छ 
मूढ़ तोहि भावा।। 


प्रीती। सठ मिलु जाइ 


अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा। अनुज गहे पद 
बारहिं बारा।। 

भलाई।। 

तुम्ह पितु सरिस भलेहिं मोहि मारा। रामु भजें हित 


नाथ तुम्हारा | 


सबहि सुनाइ कहत 


दो0=रामु सत्यसंकल 
मै रघुबीर सरन 


—_*—*— 


1 प्रभु सभा कालबस तोरि। 


जे पद परसि तरी रिषिनारी। दंडक कानन 
पावनकारी।। 

जे पद जनकसुताँ उर 

धाए।। 


ws 114211 


एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा। आयउ सपदि 
सिंधु एहिं u TTI | 


नरनाहा।। 
जानि न जाइ निसाचर माया। कामरूप केहि 
कारन आया।। 

हमार लेन सठ आवा। राखिअ बाँधि मो 


भयहारी।। 

नि प्रभु बचन हरष हनुमाना। सरनागत बच्छ 
भगवाना।। 

दो0=सरनागत कहूँ जे तजहिं नि 

अनुमानि। 


ते नर पावर पापमय तिन्हहि बिलोकत 
817114311 


छिद्र न भावा।। 
भेद लेन पठवा दससीसा। तबहुँ 
कपीसा।। 


निमिष महुँ तेते।। 


मृदु बाता।। 

नाथ दसानन कर मै 
रत्राता।। 

सहज पापप्रिय तामस देहा। जथा उलूकहि तम 
पर नेहा | 


भ्राता। निसिचर बंस जनम 


दो0-श्रवन सुजसु सुनि आयउँ प्रभु भंजन भव 
भीर। 

त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद 
रघुबीर।1451। 


—*—*-— 


जानि जन दाया।। 

दो0-तब लगि कुसल न जीव कहूँ सपनेहुँ मन 
बिश्राम। 

जब लगि भजत न राम कहूँ सोक धाम त 
काम।14611 


तब लगि Gad बसत खल AMT लोभ मोह 
मच्छर मद ATI | 


हृदयँ मोहि लावा।। 


het 1147 1 


दो0- सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम 
ते नर प्रान समान मम जिन्ह कें द्विज 
प्रेम11481। 


सुनत बिभीषनु प्रभु कै बानी। नहिं अघात 
श्रवनामृत जानी | 


नीरा।। 


Tell मोर दरसु अमोघ 


जदपि सखा तव इच्छ 


सोइ संपदा बि हेर 
रघुनाथ।।49(ख)।। 


S भजहिं जे आना। ते नर पसु बिनु 


जानि ताहि अपनावा। प्रभु सुभाव कपि 


सागर सन जाई।। 


पठाए।। 
दो0-सकल चरित तिन्ह देखे धरें कपट कपि देह। 
प्रभु गुन ead सराहहिं सरनागत पर AS11511 


—_*—*— 


प्रगट बखानहि नहि राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा 


कुलघाती।। 

दो0-कहेहु मुखागर मूढ़ सन मम संदेसु उदार। 
सीता देइ मिलेहु न त आवा काल तुम्हार।1521। 
A 


नाथ कृपा करि use जैसें 

तजि तैसें।। 

मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा। जातहिं राम 
तिलक तेहि है स ATI! 


दुख नाना।। 


त्यागे।। 


बिपुल बिसाला। 


धिमुख केहरि निसठ सठ जामवंत 
ATA 1154.11 


सिंधु सहित झष ब्याला। पूरहीं न त भरि 


लवहिं दससीसा। ऐसेइ बचन कहहिं 


सहज असका। मानहु ग्रसन 


fa 


ele लंका।। 
राम। 
संग्राम11551। 


kk 


राम तेज बल बुधि बिपुलाई। तब भ्रातहि des 
नय नागर || 


कहाँ जग ताकें।। 

नि खल बचन दूत रिस बाढ़ी। समय बिचारि 
पत्रिका काढ़ी। 
रामानुज दीन्ही यह पाती। नाथ बचाइ जुड़ावहु 


ती | | 
लाग बचावन|। 


पतंग।156(ख)।। 


सुनत सभय मन मुख मुसुकाई। कहत दसानन 


कृति अभिमानी।। 
सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा। नाथ राम सन 
तजहु बिरोधा।। 


करि प्रनामु निज कथा सुनाई। राम कृपाँ आपनि 
गति पाई।। 


पगु धारा।। 
0-बिनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दिन 


बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न 
प्रीति।1571 


लछिमन बान सरासन आनू। सोषौं बारिधि 

बिसिख कृसानू।। 

सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती। सहज कृपन 
सन सुंदर नीती।। 

ममता रत सन ग्यान कहान 
बिरति बखानी।। 
क्रोधिहि सम कामिहि 


अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा। यह मत लछिमन 
के मन भावा।। 


धि जब जाने। 


गगन समीर अनल जल धरनी। SS कइ नाथ 


सहज जड करनी।। 


तुम्हहि सोहाई।। 

दो0-सुनत बिनीत बचन अति कह कृपाल 
मुसुकाइ। 

जेहि बिधि उतरे कपि कटकु तात सो कहहु 
उपाइ11591। 


नाथ नील नल कपि द्वौ भाई 

आसिष पाई।। 

तिन्ह के परस किएँ गिरि भारे। तरिहहिं जल 
प्रताप तुम्हारे।। 


त > क तिहुँ गाइअ।। 
एहि सर मम उत्तर तट बासी। हतहु नाथ खल नर 


पाथोधि सिधावा।। 
0-निज भवन गवनेउ सिं 
भायऊ। 

यह चरित कलि मलहर जथामति दास तुल 
गायऊ।। 

सुख भवन संसय समन दवन बिषाद रघुपति गुन 
गना।। 


पञ्चमः सोपानः समाप्त: | 
(सुन्दरकाण्ड समाप्त) 


